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(३) 

वैद्यप्रवर पं. श्रीजगदीशचन्द्रजी एवं उनकी भजनमाला 

प्रस्तुत ग्रन्थ “'श्रीनिम्बार्क भजनमाला'' पं. श्रीजगदीश- 
चन्द्रजी वैद्य निम्बार्कतीर्थ (सलेमाबाद) की अत्यन्त सरस रचना 
है। इसका प्रकाशन पूर्व में श्रीसर्वेश्वर प्रेस बृन्दावन से हो गया था। 
श्रीनिम्बार्काब्द ५०६५ में इसकी तृतीयावृत्ति प्रकाशित हुई थी 
जिसकी दुर्लभ प्रति आचार्यपीठ में सुरक्षित थी। अनन्त श्रीविभूषित 
जगदुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य श्री 
“श्रीजी” महाराज की कृपा से इस ग्रन्थ की चर्तुर्थावृत्ति आचार्यपीठ 
से पुनः प्रकाशित हो रही है, यह हम सबके लिए परम प्रसन्नता का 
विषय है। यह सर्वविदित है कि परमपूज्य आचार्यचरणों की 
साहित्य साधना अनवरत चलती रहती है। आपश्री की लेखनी से 
नित्य नवीन सृजना की धारा तो प्रवाहित होती रहती है इसके 
अतिरिक्त आपश्री अप्रकाशित एवं दुर्लभ ग्रन्थों का अन्वेषण करते 
हुए उनका प्रकाशन एवं पुनः प्रकाशर कर ४४ पाहित्य अध्येताओं 
पर निरन्तर अनुग्रह करते रहते है। उसी क्रम में यह ग्रन्थ पाठकों 
के समक्ष है। 

पं. श्रीजगदीशचन्द्रजी वैद्य का परिवार निम्बार्कतीर्थ 
(सलेमाबाद) में स्थित श्रीत्रजविहारीजी के मन्दिर में रहता था। 
आप बिंबाल गौड़ीय ब्राह्मण थे। आपने पूर्वाचार्यवर्य अनन्त 
श्रीविभूषित जगदुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री 'श्रीजी' 
श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्यजी महराज से दीक्षा ग्रहण की। आपकी 
गुरुभक्ति, भगवद्भक्ति एव सम्प्रदायनिष्ठा इतनी प्रबल थी कि आपने 
सम्पूर्ण जीवन आचार्यपीठ की सेवा एवं निम्बार्क सम्प्रदाय के 


(४) 

प्रचार के लिए समर्पित किया। आपका अधिक समय अपने पूज्य 
गुरुदेव आचार्यचरणों के सानिध्य में व्यतीत होता था। आप कुशल 
चिकित्सक थे। आपने आचार्यपीठ द्वारा सथालित औषधालय एवं 
स्वकीय औषधालय के द्वारा चिकित्सकीय सेवा प्रदान की। पूज्य 
आचार्यचरणों की अन्तिम अवस्था में अहोरात्र आपने चिकित्सा 
सेवा की। इस समय वर्तमान जगदुरु निम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर श्री 
““श्रीजी'' महाराज युवराज पद पर समासीन थे। पूर्वाचार्यवर्य श्री 
“श्रीजी” श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्यजी महाराज के गोलोकधामगमन 
के पश्चात्‌ आपश्री ने जगदुरु पद को समलंकृत किया। आपश्री के 
सान्निध्य में भी बहुत काल तक वैद्यप्रबर पं. श्रीजगदीशचन्द्रजी ने 
आचार्यपीठ में चिकित्सकीय सेवा प्रदान की। 

बाबरीदेवी एवं रत्नादेवी सुपुत्रियों के रूप में आपकी दो 
सन्ताने थीं। आपका कोई पुत्र नहीं था। इनके अतिरिक्त आपके 
चार छोटे भाई भी थे। श्रीलक्ष्मीनारायणजी उन सब में बड़े थे 
जिनका विवाह के उपरान्त अल्पायु में ही देहावसान हो गया था। 
उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनीबाई आजीवन आचार्यपीठ में रहीं। 
उनसे छोटे भाई श्रीश्यामसुन्दरजी पूज्य पूर्वाचार्यचरण श्री “'श्रीजी'' 
श्रीबालकृष्णशरणदेवाचार्यजी महाराज से विरक्त दीक्षा ग्रहण कर 
भगवत्‌ शरणागत हुए। आप भी पूज्य आचार्यचरणों के सान्निध्य 
में आजीवन आचार्यपीठ में ही रहे। एक और भाई श्रीहरिश्चन्द्रजी 
थे जो अधिकतर पुष्कर में निवास करते थे। उनकी एक सन्ततिं 
कन्या थी परन्तु अल्पायु में उनका निधन होने से श्रीहरिश्चन्द्रजी 
निःसन्तान हो गए। सबसे छोटे भाई पं. श्रीकन्हैयालालजी थे। 


(५) 

आप भी पूर्वाचार्यचरणों से दीक्षित हुए एबं आचार्यपीठ की सेवा 
में समर्पित हुए। आपने आचार्यपीठ के कार्यालय में कामदार पद 
पर रहकर आजीवन सेवा प्रदान की। आप पाँच सुपुत्री एवं दो 
सुपुत्र के पिता थे। आपके पाँच सुपुत्रियों के नाम क्रमशः श्रीमती 
कमलादेवी, शान्तिदेवी, कान्तिदेवी, मुन्नीदेवी एवं सुशीलादेवी हैं। 
श्रीअमरचन्दजी एवं प्रेमसागरजी सुपुत्रों के नाम हैं। आपकी सन्तति 
में श्रीप्रेमसागरजी सबसे छोटे सदस्य हैं। इन्होंने भी श्रीनिम्बार्क 
मुद्रणालय में लम्बे समय तक सेवा प्रदान की थी। अभी आप 
भगवान्‌ श्रीब्रजविहारीजी की अर्चना करते हैं। वैद्यजी का यह 
सम्पूर्ण परिवार आचार्यपीठ की सेवा में रहा। बिंबाल परिवार की 
सम्प्रदायनिष्ठा प्रशंसनीय है। 

वैद्यप्रवर श्रीजगदीशचन्द्रजी एक कुशल चिकित्सक के 
अतिरिक्त भावप्रबीण कवि थे। उनका कवित्व प्रस्तुत “श्रीनिम्बार्क 
भजनमाला'' के अध्ययन से परिचित हो जाता है। श्रीभगवन्निम्बार्का- 
चार्यद्वारा प्रतिपादित युगलोपासना के सिद्धान्त का आपको ज्ञान तो 
था ही परन्तु इससे भी अधिक इस भजनमाला से यह पता चलता 
है कि आपने उसका रसपान किया और उसमें अवगाहन किया है। 
अपने भावों को पण्डितजी इस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं-- 
मोहे निम्बारक ने पिला दिया, वह अमृत प्याला हरि रस का। 

सरस भाव, सरल भाषा एवं सांगीतिक छन्द भजनमाला 
की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें गजल, चाल रसिया, काफी, 
त्रिताला आदि छन्दों का प्रयोग किया गया है। यह रचना भगवद्भक्ति 
का उत्प्रेरक एवं सांसारिक बन्धनों का उच्छेदक है। रचनाकार के 


ह (६) 
ही शब्दों में देखें-- 
घर मंदिर अरु माल खजाना, दो दिन का है यहां ठहरना, 
Slo पडा रह जाय छाँड सब आखिर जाना रे। 
गहन भाव सरल भाषा में तभी अभिव्यक्त हो सकता है 
जब व्यक्ति उस भाव में जीता हो। इसमें कोई संशय नहीं पं. 
श्रीजगदीशचन्द्रजी परम भगवद्भक्त थे। भगवद्भक्ति गुरु की कृपा के 
विना सम्भव नहीं। भगवान्‌ श्रीनिम्बार्काचार्य के प्रति आपकी 
अगाध आस्था आपकी कृतज्ञता प्रकट करती है। जैसे-- 
-मास कार्तिक शुक्ल पूनम धर्म पालक अवतरे। 
निम्ब पर रवि को दिखाया धन्य हो प्रभु धन्य हो। 
और भी-- 
बहुलोग भये नास्तिक जग में, जप ध्यान भुला सर्वेश्वर का 
fara सिखाकर तब, सत धर्म बढाया भारत में। 
अष्टदशाक्षर मन्त्र दिया, मद मोह क्रोध को भङ्ग किया 
जग dra “जगदीश” जाप, फैला दिया घटघट भारत में। 
श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य ने इस धराधाम पर करुणावरुणालय 
भगवान्‌ की आज्ञा से अवतीर्ण होकर सम्पूर्ण भारतवर्ष में कलिमलहारी 
स्वाभाविक द्वैताद्वैत एवं युगलरसोपासना का प्रवर्तन किया। कलि 
के दोष से जितने भी पाखण्ड इस धरा पर प्रकट हुए थे उन पर 
आपने विजय प्राप्त की। इन समस्त भावों को कितनी सरसता से 
पण्डितजी परिवर्णन करते हैं-- 
निम्ब भान जब प्रकट भये, मिथ्यावाद ले प्रान भगा 
We ओर ध्वजा फहराय दई, “जगदीश” के प्रभु निम्बारक ने। 


(७) 

यह ग्रन्थ समस्त भावुक भगवद्धक्तों के लिए पठनीय एवं 
अनुकरणीय है। भजनों के इस संग्रह में रचनाकार की करुणा उन 
समस्त जनों पर प्रकट हो रही है जो भगवद्‌ विमुख होकर क्षणभङ्गुर 
संसार में भटक रहे हैं। प्रस्तुत भजनमाला का अनुशीलन करने पर 
मन्दमति जन भी वेदान्त के गहन चिन्तन से उत्पन्न होने वाले 
वैराग्य का अनुभव प्राप्त कर भगवत्प्रेम से स्वयं को कृतार्थ करने 
में सक्षम होंगे। सुधीजन स्वयं ही इस कृति की महिमा से अवगत 
होंगे ही। इस ग्रन्थ में संकलित सम्पूर्ण पद उत्कृष्ट हैं फिर भी एक 
पद यहाँ उद्धत करने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ जिसमें 
“रचनाकार का सम्पूर्ण अभीष्ट प्राप्त होता है। 


भजन (चाल रसिया) 
भज मन निम्बारक दिन रैन सहज में भव तर जावेगो। 
देख भव सागर अतिहि विशाल, बिछा है माया रूपी जाल, 
जन्म और मरण ग्राह विकराल, 
आया तृष्णा अथाह नीर में गोता खावेगो। 
कर्म बन्धन में बंधा मजबूत, पिछाडी पडा काम महाभूत, 
क्रोध चण्डाल सङ्ग रहे दूत, 
दम्भ कपट अभिमान लोभ इत उत भटकावेगो। 
उठ रहि ममता मद की लहर, चपल चञ्चल नख सिख में जहर, 
करावै नर्क द्वार की सैर, 
मात तात मिल कुटुम बन्धु मरघट पहुँचावेगो। 
छीन धन दौलत ले भण्डार, जायगो नगन कोई नहिं लार, 


(Ce) 
समझ नर कर ले खूब विचार, 
लगा रटन “जगदीश” कहै फिर भू नहिं आवेगो। 
मैं इस योग्य नहीं हूँ कि पं. श्रीजगदीशचन्द्रजी वैद्य द्वारा 
विरचित प्रस्तुत ग्रन्थ के विषय में कुछ कह सकूँ। यह सब परम 
पूज्य श्रीआचार्यचरणों का ही कृपाप्रसाद है कि इस अनुपम ग्रन्थ 
की भूमिका लिखने की आज्ञा मुझे प्राप्त हुई। अपनी अल्प मति से 
मैं क्या लिख पाता, तो जो लिखना है सम्पूर्ण सामग्री भी आपश्री 
ने ही प्रदान की। अन्त में श्रीसर्वेश्वर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि 
हम सभी को पूज्य आचार्यश्री का शुभाशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इस 
ग्रन्थ का अनुशीलन कर पाठकगण लाभ प्राप्त करें। 


श्रीचरणरजकिकर- 
हरिमोहन उपाध्याय 
प्राध्यापक - श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, 
श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद जि. अजमेर, राज. 
स्थायी पता-तिलोत्तमा न.पा. १७ रूपन्देही, नेपाल 


CEN 
श्रीराधा-कृपा-कटाक्ष-स्तोत्र 
अयि मुनिवृन्द-सेविते मातः, हे त्रिलोक की शोकहरे। 
समुख कमल समान मनोहर, कुंजभवन उल्लासपरे।। 


हे वृषभानुकुमारी प्यारी, कृष्णचन्द्र हृदयेश्वरि अम्ब। 
श्रीराधे! कब मुझे करोगी, कृपा दृष्टि भाजन अविलम्ब।।१।। 


हे अशोक के लतावितानों, में सदैव करणी विचरण। 
नव पल्लव अथवा मूंगों से, कांतियुक्त तव मृदुल चरण।। 
भक्त अभीष्ट, अभय देने में, उत्सुक हैं तेरे अम्ब। 

श्रीराधे!... ..।।२।। 


रासक्रीड़ा रंगमंच पर जो बांकी चितवन द्वारा। 
निज कटाक्ष बाणों की करती, अति आहुत वर्षा धारा।। 
वशीभूत से प्रतीत होते, जिससे नन्दनन्दन तव अम्ब। 

श्रीराधे!.. ...।।३।। 


गौर कांति से विद्युत्‌, चम्पापुष्प, स्वर्ण के मद हरणी। 
निज मुखमण्डल कांति से मातः, कोटि शरद विधु जय करणी।। 
क्षण विचित्र चंचल चकोर के शावकसमनयने अयि अम्ब। 

श्रीराधे!. . . . .।। ४।। 
रूप और यौवन-मदमत्ते, मोद मान भूषण वाली। 


(१०) 
नंदनन्दन प्रेम रंगी तू, सर्व कला शोभाशाली।। 
ज्ञाता तू हे कुंजवनो के. कामभावना-केलिकदम्ब। 
श्रीराधे!..... ।।५॥। 


हाव, भाव, शृङ्गार, धीरता, हीरक हार-प्रदीप्त गले। 
कनक कलश एवं गयंदिनी-गडस्थल सम कुचयुगले।। 
आनन्दाम्बुधि सी मधुरस्मित रूपराशि लहरों से अम्ब। 

श्रीराधे!. .. ..।। ६।। 


सलिल लहर से हिलते, कोमल, कमल नाल से भुजवाली। 
पवन हिली चंचल agian, कञ्जलयुतलोचनवाली।। 
ललचाकर मन BA वाले मनमोहन की हे अवलम्ब। 

श्रीराधे।..... ।1७।। 


शंख समान त्रिरेख गले में पहने सदा स्वर्ण का हार। 
रत्नदीप्त मङ्गल त्रिसूत्रकी किरणें चारों ओर अपार।। 
सुमन गुच्छ से WA, सुकोमल घुंघराले हैं केशकदम्। 

श्रीराधे।. . . . .।। ८।। 


कटि पर मणिमय wet कणगती, झणत्कार करणी सुन्दर। 
स्वर्णरचित पुष्पों से शोभित, रत्नजटित आभा उस पर।। 
गजपति-शुण्डासमजंघे माँ! मुझको है तेरा अबलम्ब। 


(११) 
श्रोराधे!..... Hell 


वेदमंत्र की ध्वनि सम सुमधुर, झनझन करते प्रतिपद में। 
राजहंस सम स्वर करते हैं कनक-रचित नूपुर पद में।। 
स्वर्णलता सम अङ्गच्छवि तव, लहराती चलते जगदम्ब। 

श्रीराधे!. . . . .।।१०।। 


कमलाएँ वैकुण्ठवासिनी भी हैं तव पूजा-तत्पर। 
शची, शारदा, उमा आदि ने पूजि तुम्हें पाया है वर।। 
तव चरणांगुलि नख-ध्यान से, सदा सिद्धियाँ मिलती अम्ब। 

श्रीराधे!. ... .।।११॥। 


हे यज्ञेश्वरि क्रियेश्वरि माँ स्वधा-स्वामिनी देवेशी। 
वेदत्रयी, गिरा प्रामाणिक -शास्त्ररूपिणी सर्वेशी।। 
क्षमा, रमा व प्रमोदवन की तू अध्यक्षा, हतबाधे। 
ब्रजस्वामिनी व्रजकी ईश्वरि!तुमको प्रणाम श्रीराधे।।१२।। 


सर्वेश्वरि वृषभानुसुते माँ, इस अदुत स्तवको सुनकर। 
कृपादृष्टिभाजन झट करले, इस सेवकको तू द्रुतकर।। 
कृपा आपकी होजाते ही त्रिविधकर्म का होगा चूर्ण। 
लीलामंडल-प्रविष्टकर हरि, कृपा करेंगे मुझपर पूर्ण।।१३।। 


दशमी, एकादशी, अष्टमी त्रयोदशी वा पूनम हो। 


(१२) 
उसदिन पढे इसे नर कोई, बस उसका उद्भाग्य कहो।।१४।। 


नर जो चाहेगा बह पाके शीघ्र सिद्ध हो जावेगा। 
प्रेमलक्षणा भगवद्‌-भक्ति, प्रेमी नर वह पावेगा।।१५।। 


जंघा, नाभि, वक्ष कंठों तक राधाकुंड सलिल में मग्न। 
जो सौवार पाठ करता नर इसी स्तोत्रका श्रद्धालग्न।।१६।। 


उसकी हो सर्वार्थ-सिद्धि झट, मनचाहा पावेगा पूर्ण। 
पा ऐश्वर्य राधिका देवी का दर्शन पाता बह तूर्ण।।१७।। 


होके तुष्ट महादेवी तब देती है वरदान महान्‌। 
जिससे दर्शन देते सत्वर उसको कृष्णचन्द्र भगवान्‌।।१८।। 


जब दें दर्शन यह वर मांगे, तव लीला में करू Wal 
इससे बढकर अन्य न कुछहै, वैष्णवहितकारक वरशेष।।१६ 


अनुवादकः -पं. श्रीधरणीधर शास्त्री काव्यतीर्थ 
भू. पू. प्र. पं. हस्वैण्ड मेमोरियल हाईस्कूल अजमेर 


(१३) 


अथ श्रीनिम्बार्क-भजनमाला 
आरती 

३% जय निम्बार्क हरे, प्रभु जय निम्बार्क हरे। 

तुम बिन और न दूजा भव से पार करे।।जय०।।१।। 
तुम हो अगम अगोचर करुणानिधि स्वामी। 

पूरण ब्रह्म CATA जग अन्तरयामी।।जय०।।२।। 
भक्तन के हित कारण लीला-अवतारी। 

चक्र सुदर्शन प्रकटे ताप-त्रय-हारी।।जय०।।३।। 
किन्नर गायन करते सप्त-स्वर-सहिता। 

बाजत ताल मृदङ्गा धिकतां तान्‌ धिकता।।जय०।।४।। 
द्वेताद्वेत प्रचार कियो प्रभु संतन को तारन। 

आवागमन मिटावन कलिमल अघपावन।।जय०।।५।। 
दीन दयालु दया निधि दीनन हितकारी। 
बेद पुराण बखानत महिमा अतिभारी।।जय०।।६।। 
निशिदिन ध्यानधरे हित चितसे दुख विनसे मतका। 

काम क्रोध मद नाशे कष्ट मिटै तनका।।जय०।।७।। 
जो जन ध्यान से आरति प्रेम सहित गावै। 

वो जगदीश परमपद सो निश्चय पावै।।जय०।।८।। 


(१४) 

गजल 
हे प्रभो निम्बार्क भगवन्‌ वेगि आ सुधि लीजिये। 
sig के तेरी शरन अब में प्रभू जाऊं कहां।। 
आता नहीं तुमसा नजर मोय शीघ्र दरशन दीजिये। 
आ फँसा माया के बंधन गोता भव में खा रहा।। 
तुम बिना कोई न मेरा पार जग से कीजिये। 
मुझमें भरे अवगुण अनेकन, कौन मुख विनती करूँ।। 
मेरी खता को माफकर चरनन शरणमें लीजिये। 
पतित पावन नाम सुनकर द्वार तेरे आ पड़ा।। 
अब नहीं हरगिज हट गा दास अपना कीजिये। 
मैं तेरे दर का भिखारी याद कर इस बात को।। 
कर दया जगदीश अपना वह परमपद दीजिये।। 

गजल 
संभालो नाथ निम्बारक! शरण में आपड़ा तेरी। 
फँसा माया के चक्क में रेन दिन दुःख पाता हूं।। 
दिवाना हो भटकता हँ भटकते हो गई देरी। 
कठिन भव सिंधुका तरना काम मद क्रोधने घेरा।। 
मोह जंजीर जकड़ा हूँ काल सिर बज रही भेरी। 
सकल संसारके अन्दर नजर फेलाय के देखा।। 
न मेरा है हितू कोई फक्त बंधन की है बेरी। 
अहो! विषयोंके लालचमें, उमरिया खो चुका सारी।। 
भरा हं. पाप दोषों से क्षमा कर भूल को मेरी। 


७१५) 
तू ही माता पिता भ्राता तु ही मेरा सहायक है।। 
विनय जगदीश की सुनकर मिटादे जन्मकी फेरी।। 

गजल 
दया कर देव! निम्बारक एक तेरा सहारा है। 
न कोई जगत में अपना सभी झूंठा पसारा है।।टेर।। 
न माता अरु पिता नाती, न भाई बंधु संग साथी।। 
सभी मतलब के हैं साथी, न कोई पुत्र दारा है। 
विकल हैरान माया में, फँसा विषयों के दरिया में।। 
नचाया काठ पुतली vat, नाम तेरा विसारा है।। 
लोभ मद्‌ काम का फंदा, किया दिन रेन गृह धंदा। 
हो रहा मोह से अंधा, बजे शिर यम नकारा है।। 
कठिन भवसिंधुका तरना समझ नर गफलत न करना। 
लिया जगदीश निज शरना, मुझे तूं ही पियारा है।। 

गजल 
नहीं कछु काम दुनियां से, मेरा निम्बार्क प्यारा है।।टेर।। 
नहीं है बुद्धी अरु विद्या, प्रभो जिनसे रिझधाऊं में। 
करूं क्या भेट मैं तेरी, जगत में सब तुम्हारा है।। 
न जानूं सेवा अरु पूजा, फूल किस विधि चढाऊं मैं। 
अंग चंदन कहां चरचूं, समझ यह तन तुम्हारा।। 
हंसो चाहे लोग दे ताली, नहीं अपमान की चिन्ता। 
बसी नैननमें यह मूरत, न फिर किसका बसारा है। 
हृदय के बीच में भगवन्‌ खैंच तस्वीर बेठाई। 


(१६) 
रटे जगदीश दिन रतियां कि यह स्वामी हमारा है।। 

गजल 
हे भगवन्‌ निम्बार्क प्रभो भव डूबत नाथ बचा लेना।। 
मुझे लोभ मोह ने घेर लिया, मद काम क्रोध ने जकड़ दिया। 
दम्भ कपट से मगन भया विषयों की बेड़ी हटा देना।। 
हे भगवन्‌।।१।। 
माया ने जाल बिछा करके, ममता चक्कर में डाल लिया। 
ना जानूं कैसी होगी दशा मेरी बिगड़ी हुई को बना देना।। 
हे भगवन्‌।।२।। 
दीन गरीब हूं दुर्बल मैं अति पापी कुटिल कुचाल हूं मैं। 
नित कर्म क्रिया गत क्षीण हूँ मैं मेरा चित से दोष हटा देना। 
हे भगवन्‌।।३।। 
नहिं विद्याबल अरु भुजबल हे भवसागर तरना दुस्तर है। 
मतिमंद महा अभिमानी खल जन जान हृदय से लगा लेना | 
हे भगवन्‌।।४।। 
हे अधम उधारन नाम तेरा जगदीश शरन निज चरनन की। 
करुणाकर दीन दयाल प्रभो जग आवागमन मिटा देना।। 
हे भगवन्‌।।१।। 

गजल 
हे निम्बार्क प्रभो अब तो कर भवसागर पार मुझे। 
नीर अगाध न तीर दिसे अब धीर धरूं किस विध मतमें।। 
भवसिंधु में ताव डुबाय रही शरणागत जान के तार मुझे।। 


(१७) 
हे निम्बार्क।।१।। 
ग्राह बड़े बलवान अड़े जल घेर पड़े बहुमारग में। 
बाज रही परचंड हवा अब तुम बिन कौन बचाय मुझे।। 
हे निम्बार्क।।२।। 
कोई न मेरे सँग साथी रहा नहिं बुद्धि रही अब कैसे HEI 
माया के भंवर में आन फँसा निज भुज बल बेग उबार मुझे। 
हे निम्बार्क।।३।। 
भव तारन है प्रभु नाम तेरा कर महर दया की नजर तो जरा। 
जगदीश जपू निशि वासर मैं प्रभु कीजिये पार किनारे मुझे। 
हे निम्बार्क।।४।। 


भजन ( चाल रसिया ) 

तेरी ऊमर जाय बिहानी भगवन्‌ निम्बारक भजरे।। टेर।। 
बालपणो हंस खेल गमायो, तरुणभयो नारी अपनायो, 
भयो बावरो विषयन भटकत नैन देख कजरे।। 

तेरी ऊमर०।।१।। 
कुटुम्ब देख aad गरबायो, ज्वानी बीत बुढापो आयो, 
काल सिर मार चपेटा लड़ने को सजरे। 

तेरी ऊमर०।।२।। 
यह संसार स्वप्न की माया, ज्यु बादल ढल जावे छाया, 
कह जगदीश समझ नर मूरख क्रोध मोह ast || 

तेरी ऊमर०।।३।। 


Wi) 
भजन ( चाल रसिया ) 

भगवन्‌ निम्बारक चरनन में निसदिन ध्यान लगाना रे।।टेर 
मात पिता बांधव सुत दारा, जान सभी झूँठा परिवारा, 
नारी विष से भरी मूर्ख नर कैसे लुभाना रे।। 
भगवन्‌ ०।।१।। 

घर मन्दिर अरु माल खजाना, दो दिन का है यहाँ ठहरना, 
ठाठ पड़ा रह जाय छाँड़ सब आखिर जाना रे। 
भगवन्‌०।।२।। 

चेहरे की है सुन्दरताई, थोड़े दिन की यह रूसनाई, 
ज्यू पतङ्ग उड़ जाय रङ्ग फिर खाख जमाना रे।। 
भगवन्‌०।।३।। 

मानुष तन पुन पुन नहिं पावे, वक्त गया फिर हाथ न आवे, 
कह जगदीश नाम रट तेरा यहां ठिकाना रे।। 
भगवन्‌ ०।।४।। 

भजन ( चाल रसिया ) 

मोहे कौन बंधावे धीर, प्रभू निम्बारक कहां पाऊँ।।टेर।। 
यह संसार आगध भरा है, काम क्रोध मद मगर पड़ा है। 
फाड़ फाड़ मुंह सन्मुख आवै, देखत घबराऊं।। 
मोहे क्ौन०।।१।। 

लम्बी लहर उठे पल पल में, गोता खाऊं तृष्णा जल में। 
चहुं दिशि घोर अन्धार किनारे, किस विध से जाऊं ।। 
मोहे कौन०।।२।। 


(१६) 
ठण्डी पवन बहे विकराला, बीच भँवर माया में डाला, 
हाथ पैर में जोर रहा नहिं, कैसे तर जाऊं ।। 
मोहे कौन०।।३।। 
कोई न मेरे सङ्गी साथी, काल शीश घूमे दिन राती। 
पट जगदीश नाम भव बन्धन तोड़ मोक्ष पाऊं।। 
मोहे कौन०।।४।। 
भजन ( चाल रसिया ) 
मोरी नैया पार लगैया भगवन्‌ निम्बारक प्यारे।। 
भव सिन्धू अटकी मझधारा, पवन प्रचण्ड चले अतिभारा। 
डगमगात कर रही धीर नहीं दास जान आरे।। 
मोरी नेया०।।१।। 
चार चोर मेरे सङ्गः पड़े हैं, काम क्रोध मद लोभ अड़े हैं। 
साया ममता जाल काटकर दूर फेंक वारे।। 
मोरी नैया०।।२।। 
विषयन में मन खूब लगाना, निश दिन घूमत हो मस्ताना। 
यह अज्ञान पड़ा परदा को दूर हटा प्यारे।। 
मोरी नैया०।।३।। 
तुमने अधम अनेकन तारे, भक्तन के हो प्राण पियारे। 
मिले मोक्ष जगदीश ज्ञानरवि हृदय उगा जारे।। 
मोरी नैया०।।१।। 
भजन ( चाल रसिया ) 
अरे नर बीती जाय उमरिया लेले निम्बारक शरना। 


(२०) 
बालपणों हंस खेल गमायो, ज्वानी जोबन जोर सवायो। 
बृद्ध भयो नारी विसरायो लग्यो शीस हलना।। 
लेले निम्बारक ०।।१।। 
मन मतङ्ग घूमत बेखटके, भयो दिवानो बस घूँघट के। 
मोह जाल में निशि दिन भटके, लग्यो प्यार करना।। 
लेले निम्बारक०।।२।। 
मात पिता सुत मित्र घनेरे, कुटम कबीला कोई न तेरे, 
चार दिवस का यहाँ बसेरा, आखिर होय मरना।। 
लेले निम्बारक ०।।३।। 
यह संसार विकट है दरिया, तृष्णा रूपी पानी भरिया। 
काम क्रोध की लग रही झरियाँ, केसे होय तरना।। 
लेले निम्बारक ०।।४।। 
हरदम काल नकारा बाजे, यम के दूत सिराने गाजे। 
me जगदीश प्राण ले भाजै, ध्यान लगा चरना।। 
लेले निम्बारक०।।१।। 
भजन ( चाल रसिया ) 
मूरख काहे भटका मारे, गुरु निम्बारक शरणे जारे।।टेर।। 
इस जग में कोई नहीं तेरा, तात मात सुत मित्र घनेरा। 
सत्य मान यह सभी लुटेरा, इक दिन तोय विसारे।। 
गुरु निम्बारक ०।।१।। 
लोभ मोह से भयो दिवानों, काम क्रोध चण्डाल पिछानों। 
महा दृष्ट मद नर्क निशानो, माया जाल Ware || 


( २१) 
गुरु निम्बारक०।।२।। 
बाग बगीचा महल जनाना, जोड़ जोड़ धन भरे खजाना। 
कमर बाँध जग हुये रवाना, ठाठ पड़ा रह जाय UI 
गुरु निम्बारक०।।३।। 
मनीराम विषयन लपटाया, दम्भ कपट ने हुकम बजाया। 
हुआ भङ्ग चित कम्पै काया घण्टा काल बजारे।। 
गुरु निम्बारक०।।४।। 
चेत चेत अब जाय उमरिया, लेंगे यम के दूत खबरिया। 
सावधान हो घट रही घड़ियाँ, सत जगदीश उचारे।। 
गुरु निम्जारक०।।५।। 

भजन ( चाल रसिया ) 

नर तेरी अकल कहां को गई रे, 
भजता निम्बारक क्यों नहिं रे।।टेर 
नव दस मास गर्भ में लीना, पाई त्रास चरन चित दीना। 
कोल बचन ले बाहर कीना, क्या तोय याद नहीं रे। 
भजता निम्बारक०।।१।। 
बालपणों अनजान बितायो, ज्वानी नारि चरित्र लुभायो, 
वृद्ध भयो कफ वायु सतायो, eat शिथिल भई रे।। 
गुरु निम्बारक०।।२।। 
कुटुम कबीला बहु परिवारा, स्वारथ के सब नहीं तुम्हारा। 
वक्त पड़ा तब किया किनारा, कोई न साथ दई रे।। 
गुरु निम्जारक०।।३।। 


(२२) 
भटकत फिरत सदा विषयन में, हो उनमत्त फूल रह्यो धन में। 
आखिर डेरा होगा वन में, आयुस अल्प रही रे।। 
गुरु निम्बारक०।।४।। 
मन चञ्चल घोड़े पर चढले, दे लगाम मजबूत पकड़ ले। 
कर एकाग्र ध्यान यम लड़ले, यह जगदीश सहीरे।। 
गुरु निम्बारक 1141 
भजन ( चाल रसिया ) 
अब मैं बहा जात भव सिन्धू, प्रभु निम्बारक तारोगे।।टेर।। 
महा कठिन दुर्गम भव दरिया, अगाध तृष्णा पानी भरिया। 
दम्भ कपट झुकि रही बादरिया, नैन निहारोगे।। 
प्रभु निम्बारक०।।१।। 
क्रोध पवन चल रहा प्रचण्डा, छाई माया रेन वृहमण्डा। 
लहर काम मद उठे अखण्डा, दया विचारोगे।। 
प्रभु निम्बारक०।।२।। 
लोभ मोह मगरा जलवाना, दौड़ झपट कर सनमुख आना। 
फाडत HS चाहे गटकाना, जल्द उबारोगे।। 
प्रभु निम्बारक०।।३।। 
कर्म जाल की बेडी पग में, हैं स्वारथ के सब ही जग में। 
गोता Glad कोई न सङ्ग में, ate मेरी पकरोगे।। 
प्रभु निम्बारक ०।।४।। 
मन चञ्चल इत उत भटकावे, नजर किनारा नाहीं आवै। 
अरज दास जगदीश सुनावै, मोय न विसारोगे।। 


(२२) 
प्रभु निम्बारक०।1५।। 

गजल 
भारत में फिर से आजा, निम्बार्क कहाने वाले। 
जग भूला नाम तुम्हारा, माया ने चक्कर डारा।। 
सोये हुए को जगाजा, सत धर्म सिखाने वाले।।१।। 
नहिं कीने जपतप दाना, नहिं जाना वेद पुराना। 
अब अज्ञान को हटाजा, हरि भक्ति बताने वाले।।२।। 
यह भव सिन्धु हे अपारा, नहि सूझता किनारा। 
फिर सूरजको चमकाजा, मद मोह नशाने वाले।।३।। 
जगदीश आश अब तेरी, जग जाल काट दे बेरी। 
भव बन्ध से छुड़ाजा, भगवत्‌ कहाने वाले।।४।। 

गजल 
श्रीभगवन्‌ निम्बारक ने फहरा दिया झण्डा भारत में।।टेर।। 
जब बढा अधर्म महा जग में, तब चक्र सुदर्शन प्रकटा यहाँ, 
निज लीला फैलाय ज्ञान रवि, फिर चमका दिया भारत में। 
श्रीनिम्बारक०।।१।। 
बहु लोग भये नास्तिक जगमें, जप ध्यान भुला सर्वेश्वर का। 
aaa सिखा कर तब, सत धर्म बढाया भारत All 
श्रीनिम्बारक ०।।२।। 
अष्टदशाक्षर मन्त्र दिया, मद मोह क्रोध कौ भङ्ग किया। 
जग तारन जगदीश जाप, फेला दिया घटघट भारत में।। 
श्रीनिम्बारक ०।।१।। 


( २४ ) 

गजल 
वेदों का डंका आलम में बजवा दिया प्रभु निम्बारक ने।।टेर 
सब जीव सृष्टि के भये दुखी, अकुलाय रहे नास्तिक पन से। 
दिवि वेद रीति को छोड़ पुनः सिखला दइ प्रभु निम्बारक ने। 
वेदों का डंका०।।१।। 
जब घर घर पाप प्रचण्ड हुआ, नहिं धर्म का नाम निशान रहा। 
भूल गये सतधर्म पुनः बतला दिया प्रभु निम्बारक ने।। 
वेदों का डंका०।।२।। 
जन कामी कुटिल भये कपटी, भगवत्‌ की सेवा बंद करी। 
दान हवन जप ऊठ गया, स्थापित किया प्रभु निम्बारक ने। 
वेदों का डका०।।३।। 
घबराय उठे सब देव ऋषी, जब तत्ववाद मत भेद पड़ा। 
भेदाभेद बता करके अपना लिया प्रभु निम्बारक ने। 
वेदों का डंका०।।४।। 
निम्ब भान जब प्रगट भये, मिथ्या वाद ले प्रात भगा। 
चहुं ओर ध्वजा फहराय दई जगदीश के प्रभु निम्बारक ने।। 
वेदों का डंका०।।५।। 

गजल 
प्यारे भगवत्‌ निम्बारक ध्याया करो।। टेर।। 
बहुत मुसकिल से यह मानुष तन मिला भारी रतन। 
भुल के मतना गमावे मूढ नर करले जतन। 
नित का चरनन में ध्यान लगाया करो। 


(67९५७) 

प्यारे भगवन्‌०।।१॥। 

माता पिता सुत बन्धु दारा स्वारथ के साथी सभी। 
कोई न देगा काम तुमको काल आ पहुंचे जभी। 
ऐसा समझ समझ गुण गाया करो। 
प्यारे भगवन्‌ ०।।२।। 

अति कठिन भव सिन्धु तरना लहर माया की प्रबल। 
क्रोध मद मगरा अड़े हैं, चेत! पग धरना सँभल। 
मन च्ल घोड़े को वस में करो।। 
प्यारे भगवन्‌ ०।।३।। 

क्या करे अभिमान तेरा रङ्ग पतङ्ग उड़ जायगा। 
वक्त जब जावे निकल फिर हाथ मल पछतायगा। 
जगदीश रटन धुन लाया करो।। 
प्यारे भगवन्‌ ०।।४।। 

भजन ( चाल रसिया ) 

जाऊँगा निम्बारक के धाम बतादे सीधी डगरी।।टेर।। 
नाम जपन को आया अकेला, बिच में माया किया झमेला। 
पड़ा मोह के फंद उमरिया बीती सगरी।। 
जाऊंगा भगवन्‌०।।१।। 

मिला न मारग चहुँ दिशि भटका, पता न पाया सिन्धू तट का, 
खाबत गोता इधर उधर कर पकरो अंगुरी।। 
जाऊँगा भगवन्‌०।।२।। 
इस जग बन में चोर घनेरा, चौडे धाडो करें लुटेरा, * 


(९६) 
ag खोस सब माल जलादें काया नगरी।। 
जाऊँगा भगवन्‌०।।३।। 
टपक-२ टपकत दोउ नैना, घरि घरि पलपल परत न चैना, 
कहा करूं अब रही न हिम्मत थाके पग री।। 
जाऊँगा भगवन्‌ ०।।४।। 
है कोई सच्चा भक्त पियारा, भूले को दे आय सहारा, 
मिला मोय जगदीश सहज में बन जावे ब्रिगरी।। 
जाऊँगा भगवन्‌ ०।।५।। 
भजन 
क्या कभी मुझपर दयालु निम्बारक भगवन्‌? 
दया करोगे! अधम उधारन है नाम तेरा 

यह जान जन की विपत हरोगे।।टेर।। 

गाढ निद्रा में पड़ा हूँ मोह फांसी गल घली, 
टूट गई हिम्मत न बल है, पार भव किस तरह करोगे।। 
क्या कभी०।।१।। 
दीन अति महा मूर्ख लोभी जाल माया में wal 
कर्म के बन्धन बंधा हं ज्ञान हिरदे कब भरोगे।। 
क्या कभी०।।२।। 
कपटी कुटिल खल पूर्ण कामी दोष अनगिनती भरे, 
कोन विध होगा निब्रेरा जो यह अवगुण चित धरोगे।। 
क्या कभी०।।३।। 
क्या Gala ही रहोगे हाय इस संसार में, 


( २७ ) 

मोहनी मूरत दिखाके हाथ सिर पर कब धरोगे।। 
क्या कभी०।।४।। 
तड़पता दिन रेन प्रति fea धीर मन पल भर नहीं। 
गहि शरन जगदीश चरनन पीर तन अब आ हरोगे।। 
क्या कभी०।।५।। 

भजन ( त्रिताला ) 

भगवन्‌ निम्बारक मोय तारो।।टेर।। 
महा विकट भव सिन्धु अथाह में, माया जाल पसारो। 
डूब रहा नहीं सूझत है कछु बैयां पकरि उबारो।। 
भगवन्‌०।।१।। 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिल, घेरे चलत न सारो। 
करम डोर मजबूत बंधा हूँ अब तो दया विचारो।। 
भगवन्‌०।।२।। 
आसा तृष्णा लैर लगी रहै, पिण्ड न छांड़े हमारो। 
दम्भ कपट बुद्धि हर लीनी, बिगड़ी नाथ सुधारो।। 
भगवन्‌०।।३।। 
मैं नाथ कोई नहिं मेरो, स्वारथ को जग सारो। 
तेरो ही जगदीश लियो a, अब तो एक सहारो।। 
भगवन्‌ ०।।४।। 

भजन ( चाल रसिया ) 
मेरे गुरु श्रीनिम्बारक है। 

चक्र महा तेज अतुल बल मङ्गल कारक है।।टेर।। 


(ce) 
ज्ञान समुद्र दया के सागर मोह मद मारक हैं। 
अधम उधारन पतितन पावन सब जग तारक है।। 
मेरे गुरु०।।१।। 
पूरण ब्रह्म दयालु कृपालु, सत धर्म प्रचारक है। 
विकट महा भवसागर से नैया को तारक है।। 
मेरे गुरु०।।२।। 
दीन सहायक जन सुख दायक भक्त उबारक El 
कलिमल नाशन विघ्न विनाशन, पाप संहारक है। 
मेरे गुरु०।।३।। 
भव भयहारी विपता टारी, काज सुधारक है। 
दास भने जगदीश ईश मम आनन्द कारक है। 
मेरे गुरु०।।४।। 
गजल 
जय जय निम्बारक महाराज हमें सत धर्म सिखाने वाले।।टेर 
तुम हो पूरण ब्रह्म दयाल, तारन जग भक्तन रिछपाल, 
काटन जग माया के जाल, मत पाखण्ड हटाने वाले। 
जय जय०।।१।। 
धनधन चक्रराज बलिहार, कोटिन सूरज तेज अपार, 
महिमा गावे वेद पुकार, तम अज्ञान नसाने वाले। 
जय जय०।।२।। 
हो मनमोहन मङ्गालकारी, विपता विघ्न दुःख भय टारी। 
लीजे लीजे सुधी हमारी भव बन्ध छुड़ाने वाले। 


( २६ ) 
जय जय०।।३।। 
मैं हूँ पापी कुटिल महान, कीजे कृपया कृपानिधान। 
दीजे भक्ति अभय वरदान, पाकर ज्ञान अमी रस प्याले। 
जय जय०।।४।। 
सब तज पडा चरन में आन, अब तो जल्दी कर कल्यान। 
हो जगदीश के जीवन प्रान, मेरी लज्जा रखने वाले। 
जय जय०।।५।। 
भजन ( चाल रसिया ) 
भज मन निम्बारक दिन रेन सहज में भव तर जावेगो।।टेर 
देख भव सागर अतिहि विशाल, बिछा है माया रूपी जाल, 
जन्म और मरण ग्राह विकराल, 
आया तृष्णा अथाह नीर में गोता खावेगो। 
भज मन०।।१।। 
कर्म बन्धन से बंधा मजबूत, पिछाड़ी पड़ा काम महा भूत, 
क्रोध चण्डाल सङ्ग रहै दूत, 
दम्भ कपट अभिमान लोभ इत उत भटकावेगो। 
भज मन०।।२।। 
उठ रहि ममता मद की लहर, चपल चञ्चल नख सिख में जहर, 
करावे नर्क द्वार की सैर, 
मात तात मिल HEA बन्धु मरघट पहुँचावेगो।। 
भज मन०।।३।। 
छीन धन दौलत ले भण्डार, जायगो नगन कोई नहिं लार, 


( ३० ) 
समझ नर करले खूब विचार, 
लगा रटन जगदीश कहे फिर भू नहिं आवेगो।। 
भज मन०।।४।। 
भजन 
लगन लगी तुम ओर, पार करो निम्बारक नैया।।टेर।। 
यह भव सागर महा भयंकर, अध बिच नैया खा रही चक्कर। 
मल्लाह कर रह्या सोर।। 
पार करो ०।।१।। 
कुटिल काम तन उठै तरङ्गा, क्रोध पवन कम्पावत अङ्का। 
छाई निशि घनघोर।। 
पार करो०।।२।। 
कर्म मेघ बरषत चहुं धारा, डगमगात नैया न सहारा। 
बेग लगादो जोर।। 
2 पार करो०।।३।। 
मोह माया में खूब रुलाया, बाजीगर सम नाच नचाया। 
निज कर पकरो डोर।। 
पार करो०।।४।। 
हे करुणानिधि हे प्राणेश्वर, जल्द उबारो नाथ दया कर, 
दिनय करू कर ARI 
पार करो०।।५।। 
हैं सोभाग्य हमारे स्वामी, चरण कमल जगदीश नमामी। 
आप बिना नहिं ओर।। 


(२१) 
पार करो०।।६।। 
भजन ( काफी ) 
गुरु निम्बारक मन भायो, सब तज शरन में आयो।।टेर।। 
मङ्गल सुदित मनोहर मूरति महा तेज जग छायो। 
धर्म वीर दयावन्त अतुल बल ज्ञान अमी बरसायो।। 
गुरु निम्बारक०।।१।। 
चक्र राज भक्तन के कारज निम्बादित्य दिखायो। 
भूपर ले अवतार लोक हित मत पाखण्ड हटायो।। 
गुरु निम्बारक०।।२।। 
जय जयकार करें नर नारी, देव ऋषी जश गायो। 
बेद पुरानन पुनि जीवन कियो धर्म ध्वज फहरायो।। 
गुरु निम्बारक०।।३।। 
द्वैताद्वैत बताय भेद सब सत मारग समझायो। 
अष्टदशाक्षर मन्त्र सुनाकर आवागमन मिटायो।। 
गुरु निम्बारक०।।४।। 
का मुख वरनू महिमा भारी, शेष पार नहिं पायो। 
दास भनै जगदीश के स्वामी मोय चरन शरन लपटायो।। 
गुरु निम्बारक०।।५।। 
भजन ( त्रिफला ) 

हरिये बिपति हमारी, 
हे निम्बारक वेग दया कर, आयो शरण तिहारी।।टेर।। 
मैं अज्ञान अनाथ हं स्वामी लीजे दया विचारी। 


( ३२) 

ममता के वश हो जग भटकत लीनूँ जन्म बिगारी।। 
हरिये०।।१।। 
धन दोलत सुपना निशि का है ढरत ओस ज्यों वारी। 

HEA कबीला सब स्वारथ के तात भ्रात महतारी।। 
हरिये०।।२।। 
मैं नहिं किसका कोइ नहिं मेरा माया जाल पसारी। 
चार दिवस का यहाँ बसेरा देखा नयन उधारी।। 
हरिये०।।३।। 
महा भवसागर मुश्किल तरना ग्राह बड़े बलकारी। 
दास wa जगदीश तेरे बिन कौन करे रखवारी।। 
हरिये विपत हमारी।।४।। 

भजन ( त्रिताला ) 
'दयानिधि कीजे दया दयाल। 

श्रीनिम्बारक aft उबारो आई विपत विशाल।।टेर।। 
जब से लीना जन्म तभी से Ga गया माया Wal 
कहा HS कछु वश नहिं चाले हुआ हाल बेहाल।। 
दयानिधि०।।१।। 
कोई कहत हे भैया ताऊ कोई कहत मेरा लाल। 
नारी कहे प्राणपति मेरा सब भागे पहुंचत काल।। 
दयानिधि०।।२।। 
यह सराय जग कोई नहिं मेरा दीखे बड़ा बवाल। 
इक आवत इक जात त्यार इक कैसा aga ख्याल।। 


( 33 ) 

१ दयानिधि०।।३।। 
हा हा खात तेरे tat परत हूँ दीनन के प्रतिपाल। 
जो जगदीश दरश में पाऊं पांव पखाल।। 

दयानिधि कीजे दया दयाल।।४।। 
भजन 

निम्बारक स्वामी तुमहीं हो रखवारा।।टे क ।। 
महा भयंकर भवसिन्धु में किस विधि उतरू पारा। 
डर लागत तन कांपत थरथर माया ने चक्कर डारा।। 

निम्बारक०।।१।। 
कुटिल दृष्ट मन कहा न माने समझावत हरवारा। 
दिन दिन पल पल छिन छिन भटकत, भरियो गरव अपारा।। 
निम्बारक०।।२।। 
कुटुम कबीलो देख फुलायो नारी नेह अपारा। 
बिना पंख उड़ जावे we दिशि आवत बड़ा विचारा।। 
निम्बारक०।।३।। 
चलना होगा थिर नहिं रहना जग दिन चार गुजारा। 
कह जगदीश कोई नहिं मेरा तेरा सिर्फ सहारा।। 
निम्बारक ०।।४।। 
भजन 

मेरी मान मूढ़ नर मान ध्यान नित निम्बारक धरना।।टेर।। 
यह संसार कठिन, भवसागर दुर्लभ है तरना। 

` अष्ट पहर दिन रात लगा यह जन्मन अरु मरना।। 


(३४) 
मेरी मान०।।१।। 
मगर पड़े मद लोभ क्रोध मग रोक बड़े बल ना। 
मुह फैला कर सम्मुख दौड़े केसे होय निकलना।। 
मेरी मान०।।२।। 
मात पिता भगिनी सुत दारा बहु परिवार पसरना। 
कठ पुतली बन फिरे नाचता कंध चढा चलना। 
| ८ मेरी मान०।।३।। 
झूँठ कपट से माया जोड़ी लग्यो कोष भरना। 
सभी छोड़ कर चल्यो अकेलो मालिक हुआ विरना। 
मेरी मान०।।४।। 
काल बली..ले खबर जबर यमराज से हो लड़ना। 
भज जगदीश. सदा निर्भय हो ले के हाथ सुमरना।। 
मेरी मान०।।५।। 

भजन 
तेरा कोइ न,सहाइ है प्रभु निम्बारक बिन जग में।।टेर।। 
मात पिता भगिनी सुत दारा मित्ररु भाई है। 
प्राण पियारी सुन्दर नारी सब दुखदाई हैं। 
तेरा कोई न०।।१।। 
ऊंचे ऊंचे महल बनाये खूब सजाई है। 
तलवाना कर त्यार आवे asia सिपाही है।। 
तेरा कोई न०।।२।। 
तरह तरह के फूल खिले कैसी रसनाई है।। 


(१२५ ) 
धूप लगे कुम्हलाय पलक में खाक मिलाई है।। 
तेरा कोई न०।।३।। 
कुटिल काम विषयन के अन्दर मति बौराई है। 
काल चपेटा मुख पर ताने गई गरबाई है।। 
| तेरा कोई न०।।४।। 
धर्मराज पूछेगा कीनी कौन कमाई है। 
भज जगदीश चार दिन रहना यही भलाई है।। 
तेरा कोई न०।।५।। 
भजन 

जय भव तारन करुणाकर मन हरन दरश दिखलाजा रे।।टेर 
जाय छिपे प्रभु कहां जन पालक, द्रेताद्वैत सिद्धान्त प्रचारक। 

वेध कपाल बता आकर मोय राह उदियात बताजा रे।। 
जय भव न०।।१।। 
मन चञ्चल कर माफ खता, मोय अष्ट दशाक्षर मन्त्र बता। 
किस रीत जपूं सब भेद जता, मोय ज्ञान अमीरस पाजा रे। 
जय भव न०।।२।। 
नहि आचार विचार जरा, माया ममता मझधार पड़ा। 
काल वली सिर देख डरा, यम त्रास से आन बचा जारे।। 
जय भव न०।।३।। 

देह सदा नहिं थिर रह सकती छिन छिन 

पल पल-निस दिन घटती। 
कैसे करूं मेरी छाती फटती, भक्ति भान उगाजा रे।। 
जय भव न०।।४।। 


(३६) 
ब्रह्मा विष्णु महेश तुही, गङ्गा यमुना पुष्कर भी तुही। 
जगदीश ईश निम्बार्क तुही, जन जान मुझे अपना जारे।। 
जय भव न०।।५।। 
भजन ( गजल ) 
कर दया हे दयालु दाता निम्बार्क भगवन्‌ आ तो सही।।टेर 
मैंने भुलाया नाम तेरा, जञ्जाल में ऐसा फँसा। 
गाढ माया नींद सूता अब सूते को जगा तो सही।। 
कर दया हे०।।१।। 
रीति कुल की छोड़ कर मैं राह उलटी चल रहा। 
माफ कर मेरी खता सत धर्म राह बतला तो सही।। 
कर दया हे०।।२।। 
है अथाह भव सिन्धु तरना कठिन जिय घबरा रहा। 
महर की कर दे नजर मोय तीर ला बैठा तो सही।। 
कर दया हे०।।३।। 
दरश का तेरा भिखारी पर तू कुछ सुनता नहीं। 
क्यों धराया नाम भगवन्‌ अब तो जरा शरमा तो सही।। 
कर दया हे०।।४।। 
आ पड़ा तेरी शरण में छोड़ जा सकता नहीं। 
दास निज जगदीश को अपनी सूरत दिखला तो सही।। 
कर दया हे०।।५।। 
भजन ( गजल ) 
शरण में आये हैं हम तुम्हारी, दया करो हे निम्बार्क भगवन्‌। 


( ३७ ) 

बना के लायक हो सहायक, 
रक्षा करो हे निम्बार्क भगवन्‌।।टेर 
हम बंधे माया के बन्धन चहुं ओर जकड़े हुये। 
बहुत मुश्किल है निकलना, दया करो हे निम्बार्क भगवन्‌। 
शरण०।।१।। 
महा अधम खल मूर्ख कामी हैं प्रलय के जीव हम। 
तुम बिना कोई न रक्षक दया करो हे निम्बार्क भगवन्‌। 
शरण में०।।२।। 
मात पितु भ्राता सुता सुत स्वार्थ के साथी सभी। 
- वक्तपर नहिं साथ दें ये दया करो हे निम्बार्क भगवन्‌। 
शरण०।।३।। 
महाविकट भव सिन्धु धारा में बहे जाते प्रभो!। 
कर पकर बाहर निकालो दया करो हे निम्बार्क भगवन्‌। 
शरण०।।४।। 
अज्ञान तन छाया अंधेरा लोभ मोह आंधी चले। 
विषयन की वर्षा हो रही अब दया करो हे निम्बार्क भगवन्‌। 
शरण०।।५।। 
काल शिर डंका बजाकर आ गया जगदीश सुन। 
अब तो आकर लो खबरिया दया करो हे निम्बार्क भगवन्‌। 
शरण०।।१।। 

भजन 

किस विधि आऊँ तेरे धाम नाथ मोय मारग में अटके।।टेर।। 


(७९२८) 
काम क्रोध मद लोभ रोक मग खड़े आय डटके। 
कैसे करूँ कछु वस नहिं चाले लडूं उठा पटके || 
किस विधि०।।१।। 
माया जाल wet भव अंदर मोह विवश भटके ।। 
विषयन में हो मस्त दिवाना खेल किये नट के।। 
किस विधि०।।२।। 
सुरङ्ग महल में पलङ्ग बिछा शशि चांदनिया छटके। 
अनहद नाद सुनत हिय हरष्यो गिरा झड़ा झटके।। 
किस बिधि०।।३।। 
काल बली शिर नौबत बाजै धूम धड़ा Iss | 
कहे जगदीश भजो निम्बारक यम मारे भटके II 
किस विधि०।।४।। 
गजल 
मेरे निम्बारक भगवान्‌ शीश पर धाम मोथ क्या डर है।।टेर 
मैं पल पल बारी जाऊं, नित हरख निरख गुण गाऊं, 
दिया मोय ज्ञान, मिटा अज्ञान, 
यही वरदान, काल किया सर है।। 
मेरे निम्बारक०।।१।। 
तेरा निश दिन ध्यान लगाऊँ, मैं नित उठ दरशन पाऊं, 
हुआ कल्याण, भगा अभिमान, 
उदय भया भान, ज्ञान सागर है। 
मेरे निम्बारक०।।२।। 


( ३६ ) 


हटाया मोह जाल का फंद, काट दिया माया रुपी बन्द, 


भया मस्ताना, हृदय धर ध्यान, 
मधुर सुन तान, जगत जाहर है।। 


मेरे निम्बारक ०।। ३।। 
मैं दोऊ कर ताल बजाऊँ, जय जय की झडी सुनाऊँ 
भक्त के ईश, दया वारीश रटै जगदीश चरण चाकर हे।। 

मेरे निम्बारक ०।।४।। 

भजन ( चाल रसिया ) 
मैं तो बार बार समझाय थकी म्हारो मन नहिं माने Vez 
मद मतङ्गः घूमत मस्ताना, कर उर हर्ष मधुर मुसकाना, 
हाड मास मल मूत्र भरे नारी निज जानै ZI 
में तो बार०।।१।। 
वेद पुराण भागवत गीता, छोड़ दान जप भया नचीता, 
गुरु सङ्ग करे विवाद मूढ फिर अड़वी ot रे।। 
में तो बार०।।२।। 
गङ्गा यमुना तीर्थ प्रयागा, सन्तन का नहि करे समागा, 
सदा रहै विषयन में लपटयो मोजा माणे रे।। 
मैं तो बार०।।३।। 
जग सराय दिन चार गुजारा निम्बारक भज बारम्बारा, 
सुन जगदीश चित्त अभिमानी काल सिराने रे। 
में तो बार०।।४।। 
भजन 


॥॥ ULL. 


( ४० ) 
मूरख मन काहे गुमान करे। |टेर।। 
यह संसार ओस का पानी, लागत पवन ढरे। 
जाकी कहत पुकार मेरी वह काया भी आन जरे।। 
मूरख०।।१।। 
मात पिता बांधव नहि तेरे स्वारथ प्रीतकरे। 
मृग नैनौ नारी बस होकर भटकत वृथा फिरे।। 
मूरख०।।२।। 
घर मन्दिर अरु माल खजाना बिरना भोग करे। 
काल अचानक आय झपट ले चिड़ियन बाज परे।। 
मूरख०।।३।। 
यहां गुजरान चार दिन का है, क्यों नहि ध्यान धरे। 
भज जगदीश सदा निम्बारक सहज में सिन्धु तरे।। 
मूरख०।।४।। 
भजन 
मूरख मन समझ समझ पग धरना।।टेर।। 
दुर्गम मारग चोर बसत है, काम क्रोध बल ना। 
लूट कोस ले जाय पलक में, कौन जतन करना।। 
मूरख०।।१।। 
रन अंधेरी पेनने कण्टक देख लगे डरना। 
छूबत ही बिछिया सम काटे मुसकिल होय चलना।। 
मूरख०।।२।। 
गहरी गहरी नदियां नाव पुरानी बीच भंवर परना। 


( ४१ ) 

आंधी चलत बरसता पानी किस विध होय तरना।। 
मूरख०।।३।। 
काल बली की चोकी लागे जिनसे होय लड़ना। 
कह जगदीश सदा निरभय ले निम्बारक सरना।। 
मूरख०।।४।। 

भजन ( त्रिताला ) 

भगवन्‌ निम्बारक मोय प्यारा।।टेक।। 
कनक बरन छवि अति ही मनोहर, काम लजावन वारा। 


भगवन्‌ ०।।१।। 
स्वेत बसन शुभ तिलक केश युत तुलसी माल गलधारा। 
भगवन्‌०।।२।। 
कलिमल हरण भक्त भय भञ्जन भूतल पर अवतारा।। 
भगञन्‌०।।३।। 
मोह माया ममता मदहारी, पार करन संसारा।। 
भगवन्‌ ०।।४।। 
पूरण ब्रह्म सकल गुण सागर, मेरे प्राण अधारा।। 
भगवन्‌०।।५।। 
ले जगदीश शरन चरनन की होबत भव छुटकारा।। 
भगवन्‌ ०।।६।। 

भजन 

मोहे निम्बारक ने पिला दिया, 


वह अमृत प्याला हरि रस का।। टेर।। 


( ४२ ) 

पीवत पेट अघाय गया यह मन भी होय गया सबका। 
लगन लगी सारी सुध भूल्यो नाम रटन लग गया चसका।। 
मोहे०।।१।। 
माया ममता पास न फटके, नाम निशाँ न रहा रिसका। 
कुटुम कबीला सब तज दीना, फेंका घट नारी बिसका।। 
मोहे०।।२।। 
दम्भ कपट अभिमान भगे मद, आसा तृष्णा भरि सिसका। 

काम कुटिल को पाकर जेल किया, 
भया निर्भय अब डर किसका। 
मोहे०।।३।। 
यह संसार सदा थिर नाहीं, जान समझ सुपना निश का। 
धर्म हेतु अपनाय लिया, सत पूर्ण भरोसा है जिसका। 
मोहे०।।४।। 
ज्ञान प्रकाश भया हिरदै में, ज्य नभ तेज पूर्ण ससिका। 
भज जगदीश मिले नंदनन्दन मालिक है बह WE दिश का।। 
मोहे०।।५।। 
भजन 

जयति जय निम्बार्क भगवन्‌ धन्य हो प्रभु धन्य हो। 
विश्व पालक भक्त वत्सल धन्य हो प्रभु धन्य हो।।टेर।। 
मास कार्तिक शुक्ल पूनम धर्म पालक अवतरे। 
निम्ब पर रवि को दिखाया धन्य हो प्रभु धन्य हो।। 
जयति०।।१।। 


( ४३ ) 
छागया पाखण्ड मत जब जीव सब व्याकुल भये। 
जगद्रुरु बन रक्षा कीनी धन्य हो प्रभु धन्य हो।। 
जयति०।।२।। 
भेद garda का सत खोलकर समझा दिया। 
फहरा रही we दिश पताका धन्य हो प्रभु धन्य हो।। 
जयति०।।३।। 
हम पड़े आकर शरण में बुद्धि निरमल कीजिये। 
ज्ञान भक्ति दे दयालू धन्य हो प्रभु धन्य हो।। 
जयति०।।४।। 
पार कर भव सिन्धु से नैया विनय जगदीश सुन। 
शीघ्र ही बन के सहायक धन्य हो प्रभु धन्य हो।। 
जयति०।।५।। 

भजन 

किस तरह करोगे निस्तार मेरा, 
निम्बार्क भगवन्‌ बताओ मुझको | 
पड़ा हूँ आकर चरण कमल में सहस्र कोटि प्रणाम तुमको। टेर 
मलीन पापी कुटिल कुचाली महा अज्ञानी भण्डार तमको। 
कृतघ्न Ad हुँ पूर्ण मद से बड़ो अफण्डी न लेश गमको | 
किस तरह०।।१।। 
अजब प्रपञ्ची कामांध ऐसो मगन भयो सुन पायल को ठमको। 
न दीन दुखीयन सहाय कीनी नाम रट्यो इक उदर भरन को॥। 
किस तरह०।।२।। 


(४४) 
पुराण बैदिक शास्त्र प्रणाली झूँठ बताऊं कर्म धरम को। 
प्रयाग गङ्गा पुष्कर त्रिवेणी न्हाया नहीं डर लगे न यम को।। 
किस तरह०।।३।। 
ज्ञान सुनावन लगे जो पण्डित करूँ ठठोली मचा ऊधम को। 
दिखाय अंगूरी देय बटावट भगूँ एक दम बढा कदम को।। 
किस तरह०।।४।। 
देव बिरामन गऊन सेवा तारोगे कैसे दास अधम को। 
मनाऊँ जगदीश तुमको ध्यान धरूं नहिं भरोसो दम को।। 
किस तरह०।।५।। 
भजन ( त्रिताला ) 
बधाई आज घर घर छाय रही। 
प्रकट भये भगवान्‌ निम्बारक आनन्द मोद भई।।टेर।। 
अरुण ऋषि घर जनम लियो है द्वारे भीर भई। 
मात जयंती झुलावत पलना बरसत पुष्प मही।। 
बधाई०।।१।। 
द्वारे गुनिजन करत कौतूहल youd दूध दही। 
कञ्चन मुक्ता माला याचक ले ले जात सही।। 
बधाई०।।२।। 
जो मांग्यो सोही धन qty आसा पूर्ण भई। 
कर दरशन जगदीश मगन भये विपदा दूर गई।। 
बधाई०।।३।। 
बधाई ( तिताल ) 


( ४५) 

आज कातिक पूनू सुहाई, 
चक्रराज महा तेज अतुल बल प्रकटे बजत बधाई।।टेर।। 
बाजत ताल मृदंग नकारा AWW सहनाई। 
घर घर बन्दनवार पताका मोतियन चौक पुराई। 
आज कातिक०।।१।। 
गावत मँगलाचार नारि सब झुण्ड झुण्ड मिल धाई। 
देदे आज अशीष सकल जन ले ले जात बधाई।। 
आज कातिक०।।२।। 
चिरञ्जी रहो सुत जयन्ती तेरो जस Aka जग छाई। 
होउ बड़ो बड़भागी भू पर धर्म ध्वजा फहराई।। 
० आज कातिक०।।३।। 
जे जै कार करत हैं जाचक मन वांछित फल पाई। 
या छबि को जगदीश निरख कर बार-बार बलि जाई।। 
आज कातिक०।।४।। 

बधाई ( चाल रसिया ) 

कैसो सुन्दर ललना जायो री या मात जयन्ती प्यारो।।टेर।। 
चक्र सुदरशन महा बलवाना कोटि सूर्य सम तेज महाना, 
नेति नेति कह वेद पुराना, जग के रखवारो 11 
री या मात०।।१।। 
दुष्ट दलन भू भार उतारन, जन रक्षक अभिमान विदारन, 
माया ममता मोह संहारन, लीनू अवतारो।। 
री या मात०।।२।। 


(४६) 
धर्म बीर दयावंत उजागर, मोहनी मूरत गुण के सागर, 
मिथ्यावादी म्लेच्छ हटाकर, करसी उजियारो।। 
री या मात०।।३।। 
चहुं दिशि धर्म धजा फहरावे, श्रीनिम्बार्काचार्य कहावे, 
चरन शीश जगदीश नवावे, पार करन संसारो।। 
री या मात०।।४।। 
“आचार्य परम्परा 
दोहा- 
हृदय धार गुरु के चरन बार बार सिरनाय। 
परम्परा आचार्य स्तुति वरणौं मन हरषाय।। 
चौपाई- 
जय सर्वेश्वर नाथ मुरारी। 
जय राधा माधव बलिहारी।। 
जय जय हस प्रभु भगवाना। 
जय सनकादिकर कृपा निधाना।। 
जय नारद३ अज्ञान नसाना। 
जय निम्बार्काचार्य४ महाना।। 
द्वैताद्वैत सिद्धान्त प्रचारा। 
भू मण्डल कीना उजियारा।। 
श्रीनिवास५ जय अधम उधारन। 
जन रक्षक अभिमान विदारन।। 
जय जय विश्वाचार्य care 


( ४७) 
जय पुरुषोत्तमदेव७ कृपालु।। 
जय गुणनिधि आचार्य बिलासा८। 
जय स्वरूप जन दुक्ख विनासा।। 
जय माधव१० आचार्य मुनीवर। 
जय बलभद्राचार्य११ दया कर।। 
जय पदमा आचार्य१२ पियारा। 
जय श्यामा१३ सन्तन हितकारा।। 
जय अघहर आचार्य गोपाला१४। 
जय भव बन्धन हरण कृपाला१५।। 
जय भगवन्‌ श्री देवाचारज१६।। 
जय सुन्दर भट१७ सारो कारज।। 
पद्मनाभ भट१८ जय सुखराशी। 
जय उपेन्द्र भट१६ मोह विनाशी।। 
जय जय रामचन्द्र भट२० दाता। 
जय वामन भटर२१ HE हटाता।। 
जय जय कृष्णभट्टर जन रंजन। 
जय पद्माकर भट२३ भव भजन।। 
जय जय श्रवण भट२४ जग तारन। 
जय भूरि भट२५ क्रोध संहारन।। 
जय माधव भट२६ ज्ञान अनन्ता। 
जय जय श्याम भट२७ मद हन्ता।। 
जय गोपाल भटर८ आचारी। 


( ४८) 
श्रीबलभद्र भट२६ जय कारी।। 
गोपीनाथ भट्ट ३० सुखराशी। 
जय केशव भट३१ पाप विनाशी।। 
ज॑य गांगल भट३२ सदा सहाई। 
केशव कासमीरि भट३३ राई।। 
जय श्रीभट्टाचार्य३४ सुध्यानी। 
जय हरिव्यासदेव ३५ रचिवानी।। 
श्रीपरशुराम देव३६ जयतु जय। 
मरु भूमी कीन्हीं आ निरभय।। 
जय हरिवंश देव३७ बढ़ भागी। 
जय नारायण३८ प्रभु अनुरागी।। 
जय वृन्दावन देव३६ निकन्दा। 
जय जय गोविंद देवा४० नन्दा।। 
जय गोविन्दशरण४१ जनस्वामी। 
जय सर्वेश्वर शरण४२ सुधामी।। 
जय निम्बार्कशरण४३ मोय तारो। 
जय व्रजराजशरण४४ हिय धारो। 
जय गोपीश्वर शरण४५ तिहारी। 
जय घनश्याम शरण४६ भयहारी।। 
जय बालकृष्णदेव४७ गुरु शरणम्‌। 
मंगल मूरति कलिमल हरणम्‌।। 


(४९ ) 
दोहा-- 

पठन करे प्रातः सदा, सर्वविघ्न टरि जाय। 

विद्या धन पौरुष बढे, जश कीरति जग छाय।। 

काम क्रोध मद लोभ अरु, तम अज्ञान नशाय। 

भने दास जगदीश द्विज, मन वांछित फल पाय।। 

गुरुब्रह्या गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात्परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः।। 

इति पं. श्रीजगदीशचन्द्रजी शर्मा वैद्य विरचित श्रीनिम्बार्क भजनमाला समाप्त।। 
धाम अधिराम ग्राम सलेमाबाद, 
कवि भवसागर में नौका तरन atl 
गादी श्रीपरशुरामदेवजू सुथापि जहां, 
लोकदया हेरि त्रय ताप के हरन को।। 
श्रीवृन्दावन देव निजदासी छाप मेरे- 
भाल, तहां दीनी हरि आश्रय करनको। 
महादीन हीन मति कीन्हीं हौँ सनाथ, 
कोटि कोटि दंडबत तिनके चरन को।। 
मोप्रभु श्रीगोविन्दकृपाल, निजपदरज मम रहो जु भाल। 
जिन दास्युताकी पाई छाप, जुगलशरन हों तिहीं प्रताप।। 
रुप नगर नूप राजसिंह, जिन सुत नागरिदास। 
तिन पुत्रजु सरदारसिंह, हौं तनया मैं जास।। 
छत्रकुमरि मम नाम है, कहिवे को जग मांहि। 
प्रियाशरन दास्युक्त तैं et चित चूर सदाहि।। 


(५० ) 
सरन सलेमाबाद की, पाई तिहि जु प्रताप। 
आश्रय जिन रहसिके , वरन्यौ ध्यान सजाप।। 
( यह पद रूपनगढ राजवंश के श्रीसरदारसिंह की सुपुत्री 
श्रीमती छत्रकुमारी की रचना है ) 


आद्याचार्य श्रीनिम्बार्क भगवान्‌ की 


वन्दना 
( तर्ज रसिया ) 
जय श्रीनिम्बारक मुनिराया तुमको बारम्बार प्रणाम | 
aed पत्तन दिव्य देश में, प्रगट भये सुखधाम। 
अरुणमुनि के पुत्र कहाये, मात जयन्ती नाम।।१।। 
ब्रह्मा को सन्देह मिटायो, सूर्य नीम पर थाम। 
अगणित महा अधम खल तारे भेजे प्री के धाम।।२।। 
चारुवाक आदिक नास्तिक मत खण्डन किये तमाम्। 
वैष्णव मत जग स्थापन कीन्हों, भक्ति तत्व निष्काम।।३।। 
चरण कमल को आश्रय दीजे, मुनिवर करुणा धाम। 
“भागीरथ' शरणागत आयो दयासिन्धु सुनि नाम।।४।। 
जय श्रीनिम्बारक मुनिराया तुमको बारम्बार प्रणाम।। 
( यह पद भक्तवर श्रीभगीरथजी भराडिया करकेड़ी वालों की रचना है ) 


( ५१) 


अ० भाए० श्रीनिम्बाचार्यपीठ, निम्बार्कतीर्थ-सलेमाबाद 


जि0 अजमेर (राजस्थान ) 305815 
Weel सूची फोन नं. 01497-227 


श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय एवं श्रीनिम्बाचार्यपीठ 
जीवनवृत्त सौरभ 
श्रीगीता विशेषांक ( दो भाग ) 
श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रीभगवत्सेवा पति रक 
श्रीतुलसी श्यामश्री एवं गोपीचन्दन माहात्म्य 
वेदान्त कारिकावली 
श्रीगोपालसहस्र नामावली 
,, नित्य स्तति संकीर्तन 
नित्यकर्म 
राय यतिका 
श्रीकृष्ण प्रार्थना शतकम्‌ 
श्रीगीतामृत गंगा soar gered न 
रणदेवाचार्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


श्रीसुदुर्शनं कवचम्‌ . 
श्रीसवेश्वर्‌ चालीसा एवं निम्बार्क चालीसा 
जगद्गुरु निम्बार्काचायपीठाधीशवर श्री श्रीजी महाराज- 
श्रीराधासर्वश्वरशरणदेवाचार्य स्तब साहित्य अध्ययन 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यजी महाराज चमत्कारपूर्ण घटनाएँ 
Fs मार्ग दर्शन 
प्राकट्य स्थल 
सनातन धर्म सम्मेलन स्मारिका 
ब्रजयात्रा अंक, 
श्रीरामकृथा अंक 
शरणागति अंक 
स्वर्ण जयन्ती स्मारिका 
श्रीराधापंचाशिका 
स्वाध्याय रत्नमाला 
परशुराम सागर्‌ 
श्रीसर्वेश्वर स्तोत्रमात्ला 
श्रीब्रजदासी_ भागवत ( दो भाग ) 
श्रीराधाकृष्णोपनिषद्‌ 
श्रीनिम्बार्क सहस्रनाम 
वेदान्त कामधेनु दशश्लोकी 
वैष्णव सन्ध्या 
भक्तमाल 
श्रीहावाणीजी र 
श्रीनारायण स्वामी और उनका साहित्य 


27831 


( ५२) 


प्रकाश 25) 
ear मानस ( Sk ve 1 00) 
rl आ उपसना, सिद्धान्त एवं आचार्य परम्परा 150) 
निम्बार्क गौरव F 100) 
स्तव मंजरी 2) 
काका 2) 
0 | 
Fi संस्कार कौस्तुभ 05) 
वेदान्त पदार्थ परिचय 10) 
सेवा सुख 25) 
सेवा सुख की रसिक-बोधिनी टीका 20) 
असाम 200) 
FE दसली दश नालोक हिन्दी भावार्थ सहित 5 ) 
त्रम्‌ 5 
श्रीपरशुरामदेवाचार्यचरितेम्‌ 5) 
श्रीभगवन्निम्बार्काचार्य 5100वीं जयन्ती महो.स्मारिका 50) 
त्यया 3) 
म्बा माहात्म्य 
बेदान्तदश श्लोकी हि.सं. अंग्रेजी 10) 
जन्मकथा 3) 
हंसवल्ली 2) 
हिन्दी के भक्ति साहित्य में राजस्थानी निम्बार्क सन्त कवियों का योगदान 100) 
वेदान्त तत्त्वसुधा 10) 
तत्त्व सिद्धान्त बिन्दु 10) 
पिप्पलाद तीर्थ की खोज 5) 
श्यामबिन्दु eee : 
श्रोराधाष्टकस्तोत् | KL oe LS 5) 
अ.भा. जगद्गुरु संक्षिप्त परिचय 10) 
श्रीनिम्बार्क वेष्णव परिषद्‌ नेपाल अत्यावश्य विज्ञप्ति 10) 
आचार्य स्तव 10) 
श्रीराधा स्तोत्रम्‌ 10) 
आ चालीसा 5) 
ह्या a) 
व्यास यशामृत 4 
निम्बारक समय समीक्षा 25) 
आचार्य परम्परा 20) 
सिद्धान्त मन्दाकिनी 100) 
पं. अमरोलकरामजी शास्त्री जी. परि. 5) 
अर्थ पंचक निर्णय 80) 
श्रीराधाभक्ति मञ्जूषा सहित 1 3) 
भमा मञ्जूषा व्याख्या स 70 
ओनिम्बाक भजनमाला 15) 


श्रीमद्‌ सिद्धान्त रलाञ्जलिः 100) 


